गोपियों ने मांगा आज दुर्गा नमी हैं गोपियों ने मांगा दुरगे गो बिंदरा दे गोपियो
जा मइया मइया दुर्गा जी से कहा मइया श्याम से ही मेरा ब्याह करा दे मईया शाद से रा
र भ भागवत ने भी कहा गया है नंद गोपशु देवी पति में कुरू ते नम 10, 22, 5 हे मा
ऐसा वरदान 2 कि श्याम सुंदर से मेरा हिसाब किताब बैठ जाए और 1 नहीं हजारों ने 1
साथ कहा दुर्गा जी से ये नहीं कहा मैं अकेले ब्याह करूंगी देखो सेवा करने के लिए
सबने कहा संसारी प्रेम विवाह की तरह मतलब के लिए नहीं कहा ये तो बहुत पुरानी बात
हो गयी 5000 वर्ष पहले अब हम सब मांगे दूर हम सब मांगे दूर गे गो बिन्दरा दे दर
क्या मांग रहे हैं हम लोग दुर्गा जी से मैया ये गोपियां तुझ से मांग रही है न
श्याम सुंदर से ब्याह करा 2 तो उनसे थोड़ा सा ये कह 2 कि 1 शर्त पर मैं ये भर
दूंगी क्या शर्त अरे हम सब मांगे दूर गो, गो विद रा दे गोपियों से कहीं गोपी प्रेम
दिला दे गोपियों से ही हो हा हम लोग व्यवहार नहीं करना चाहते क्योंकि हमने जान
लिया है कि उन्होंने ब्याह तो किया नहीं सबको छोड़ के चले गए तो हम अब धोखे में
नहीं पड़ने वाले हमको तो केवल गोपी प्रेम दिला 2 बात इतनी सी कृपा करो दुर्गा मैया
है
